संसार में देखा देखी और सुना सुनी पर पड़ी इन 3 बातों से मस्तिष्क में 1 किक पैदा
हो जाता है नाम तो बड़ा सुंदर दे रखा है मुहब्बत प्रेम के भगवान सम्बंधी जो दे 2
शास्त्रों के नाम है उसको हम लोग इस स्वार्थ के और 420 के जगत में भी यूज करने लगे
सबसे पहले ये सोचना चाहिए की प्रेम किससे किया जाए 3 चीज होती है प्रेमी प्रेम
प्रेमास्पद सिर इस तो प्रेमी को कोई बन सकता है लेकिन प्रेमा पद तो कोई बन ही नहीं
सकता है बिना प्रेम प्राप्त किए जैसे 1 धनी 1 धन 1 भिछुक निर्धन 3 चीजें हैं गरीब
भिक्छुक धनी तो भिक्छुक जो है निर्धन वो धनी ऐसी ही तो मांगेगा धन अगर निर्धन
निर्धन से धन मांगेगा तो क्या मिलेगा विचारे तो संसार में सभी मनुष्य सभी जीव
निर्धन है प्रेम से प्रेम की परिभाषा तक नहीं जानते प्रेम धन पानी की बात तो बहुत
दूर की है लोगों ने मन के अटाइंटमेंट को प्रेम कह दिया मुहब्बत का नाम दे दिया मन
का अटाइंटमेंटकाही हो उसको प्रेम कहते हैं और प्रेम की परिभाषा है की मन का
अटैचमेंट सही जगह हो तो उसको प्रेम कहते हैं सही जगह बस 2 ही हैं 1 भगवान 1 भगवान
को प्राप्त कर लेने वाला महापुरुष ये 2 पर्सनालिटी शुद्ध है माया द्वीप है तो
शुद्ध पर्सनालिटी के पास प्रेम होता है यह भगवान की 1 प्राइवेट शक्ति का नाम है
प्रेम यह करने की चीज नहीं है 1 पॉवर का नाम है लादिनी शक्ति परम पर पर्व प्रेम
नाम भगवान की 1 प्राइवेट शक्ति है लादिनी शक्ति उस शक्ति के बल पर भगवान सदा आनंद
में रहते हैं गन्दी सृष्टि करते हैं अनंत जीवों के गन्दे विचार नोट करते हैं उनके
गन्दे कर्मों का फल देते हैं इतना दल्टीवर्ग करते हुए भी सदा आनंद में रहते हैं
उसी लादिनी शक्ति के बल पर तो उस लाजमी शक्ति का भी 1 स्तर है उसको कहते है प्रेम
वो प्रेम तब मिलता है जब अंत करण शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए यह संसार और परलोक
दोनों की खाई खत्म हो जाए इच्छाएँ समाप्त हो जाए घर से कट जाए ये कैसे कटेंगी जब
हम ईश्वरीय, इच्छाएं पढ़ाएंगे तो ये इच्छाएं घटती जाएंगी और जब मां सरण ब्रज,
कम्प्लीट, सरेंडर कर देंगे भगवान को तो हमारी सारी इक्षाएँ समाप्त हो जायेंगी उनकी
कृपा ऐसी जब इक्षाएं समाप्त होंगी तब मन शुद्ध कहलाता है अंत करण शुद्ध हो गया तो
शुद्ध अंत करण में वो प्रेम देता है गुरु जो आज कल का फूंकते हैं बाबा लोग एकांत
रुकने का मतलब मंत्र दान ऐसी नहीं है वो दीक्षा कहलाती थी प्राचीन काल में मंत्र
के द्वारा प्रेम दान कर दे शिष्य को माया निवृत्ति भी हो गई परमानंद प्राप्त भी हो
गयी सब कुछ हो गया उसी क्षण वो प्रेम भगवान की 1 शक्ति का नाम है और प्रेम पद
भगवान ही होता है और प्रेमी जो शुद्ध भगवान और महा पुरुष से मन का अटैचमेंट करता
है उसको मोहब्बत कहते हैं प्रेम कहते हैं अगर इन तीनों में 1 भी गलत हुआ तो वो
प्रेम नहीं रहा यानी मन का अटाइटमेंट तो हैं लेकिन संसारी लोगों में है जो गन्दे
हैं राजकुमार वनता करण शुद्ध करने के लिए शुद्ध परसनालिटी से प्रेम करना होगा मन
का अटेचमेंट तो शुद्ध वस्तु से अशुद्ध अंत करण शुद्ध हो जाएगा जैसे गंगाजी में कोई
गन्दी चीज भी हमने डाल दी तो गंगा जी बन गया जैसे कपड़ा गन्दा है शुद्ध पानी से बार
बार धोया तो मैल निकाल गया अशुद्ध गन्दे पानी से धोने से और गंदा होगा जिनका अंत
करण गंदा है संसार में अब अटैचमेंट है अगर उससे अटेचमेंट हम करेंगे तो हमारा मन और
गन्दा होगा जैसे किसी ने बिजली का करंट को पकड़ लिया तो पॉवर हाउस ने उसको पकड़ लिया
पकड़ने वाले को जो पड़ेगा वो भी गया पॉवर हाउस तो जिन भगवान को पकड़ा है महा पुरुष
ने शुद्ध हो गया उसमें करंट आ गया पावर हाउस का उसको ले वो भी उसके पास हो जाएगा
तो केवल भगवान और महापुरुष इन 2 से मन का होना ही प्रेम है और अन्य जगहों में जो
अटाइसमेंटहोता है उसका नाम है आसक्ति इच्छाएँ ख्वाहिशे सब नाम के होते हैं तो ऐसे
तो सभी प्रेम करते हैं संसार में कोई माँ ऐसी कोई बात ऐसी कोई ऐसी कोई रसगुल्ले
ऐसी कोई संसार के समान से सभी प्यार करते है बिना प्यार के तो कोई जीवित ही नहीं
रह सकता 1 सेकंड को भी पशु पक्षी कीट पतंग भी नैचुरल है वो नेचर है प्यार करना
पड़ेगा अब तुम मनुष्य हो बुद्धिमान हो तुम सोचो कहाँ प्यार करना चाहिए उसका क्या
रिएक्शन होगा क्या फल मिलेगा क्या परिणाम मिलेगा तो प्रेम की फिलोसफी नहीं जानते
लोग और चिल्लाते रहते है मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत और श्री कृष्ण का प्रेम भी है
भगवान भगवान ने अपनी बुआ की लड़की से शादी विवाह होता था तो आज तक करना की की नहीं
कि किसी महात्मा को 1 पम्पलेट हैं शादी कराने वाले पंडित से पूछो नहीं स्वामी जी
ने क्या है महात्मा का कोई उसको ले जा के कृपा करेंगे हम जानते ही नहीं करा तो हम
बताएंगे जो करता हो वो देखेगा तो लोग करेंगे तो पाप की राय समझा चुक भगवान और
महापुरुष को पाप पुन्य छू नहीं सकता अन्य लोगो को लग जाता है भगवान और महापुरुष की
नकल नहीं करना है जी को 5 पांडव ने 1 द्रोपदी को बनाया श्रीमति और संसार में तो
ऐसा सोचना भी दरवाजा खुला है उसके लिए वन के कार्य, महापुरुष के कार्य, योग, माया
ऐसी होते है वहाँ धर्म अधर्म पाप, पुण्य ये सब कोई नहीं जा सकते सुना करो कहा करो
करते हो कागज कागज तो क्या करो क्या करे ऐसे बाबाओं से भगवान श्री कृष्ण की चर्चा
करे बाबा के पास बाबा के पास टाइम बिता दिया सवाल तो अनंत है अनंत करोड़ 2 करोड़
नहीं अनंत जन्म की 1 लाइफ तुमको मिल जाए तो भी सवाल समाप्त न होंगे बिना भगवत
प्राप्ति सवाल करने का शौक लोगों को बकबक करना और सवाल वहाँ दिमाग में भर लाना
कूड़ा कचरा और फिर उसको निकालना प्रचालन से दूर 10 परसन कीचड़ में पैर डालो फिर
गन्दा हो गया पानी लाओ तौलिया लाओ लाओ जल्दी करो अरे तू कायबोकिचनमें पैर डाला
आराम से अच्छे बैठे रहते 1 निश्चय करो अपने बचे हुए जीवन का बस राधे, राधे बोलना
उनका स्मरण करना उनके दर्शन के लिए व्याकुलता बढ़ाना बस इतना सा याद कर लो इतने सा
करो नहीं तो ऐसे ही समय बीत गया सारा थोड़ा सा बच्चा है वो भी बीत जाएगा बस फिर हाथ
ऐसी कुछ मिलेगा तुम्हारे ऊपर असर ही नहीं होता था हैलो पालू जी महाराज ऐसा कह रहे
थे लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है की लेकिन मेरा खयाल ऐसा है की सब से ऊपर हो गया मेरा
खयाल न तो 2 विरोधी धर्म के अधिष्ठान होते हैं 2 विरोधी धर्म परम, अशक्त परम,
विरक्त परम, भोग परम योगी 22 चीज बोलते जा तो क्या भगवान बनेगा कोई नकल करेगा कैसे
नकल करेगा कोई नकल करने के लिए पॉवर चाहिए न माया की पॉवर ऐसी नकल नहीं होगी योग
माया की पॉवर से होगी bandage be a in मेरा नाम बंधन बंधन हैं इसी को बंदगी कहते
हैं नमन तनाम तमाम पत्ती बंदगी खुदा क्यों नहीं मिलेगा बिल में गंदगी है तो गंदगी
से कुछ नहीं मिलेगा और बिल में गंदगी है तो आशिकी से भी कुछ नहीं मिलेगा पटरी होती
है 1 माया होती है लुभावनी 1 माया होती है डरावनी तो लुभावनी माया को जीतना कठिन
है अगर जीबी पतिव्रता होती तुम्हारी सेवा करती तुम्हारे सुख में दुखी होती
तुम्हारे दुख में दुखी होती तो ऐसी भी से अटाइटमेंट हटाना कठिन था चंडी की भी दी
है तुम इतना अनुभव कर चुके हो तो उसे टाइमें हटाने में क्या मेहनत है उसमे भगवान
की जरुरत नहीं है वो तो अपनी बुद्धि से निश्चय किया दृढ़ संकल्प किया खत्म तो उसके
अन्दर भी तो बैठा है सुन्दर तो बैठा है सुन्दर उसके अन्दर बैठा है को तो मैं बता
ही रहा हूँ ग्रहण करो उसका चिंतन मत करो उसके अन्दर बैठे हुए का चिंतन करो से
श्याम सुन्दर दिखाई देने उपदेश तेरा बैभव हो संसार मुआफिक हो तो संसार से बैराग
अत्यंत कठिन है बड़े बड़े तब्बो के लिए भी कठिन है और जब संसार चप्पल लगा, वे संसार
की हानि हो जाए तब बेहरागगधोकोभी हो जाता है मिली हो जाला ज्वाला मुखी वो कहता है
न से की पहले पहल चन्द्र मुखी फिर फिर ज्वाला मुखी में उससे बहराकढोने में कुछ
मेहनत नहीं है गधों को भी होता है दिन में 10 बार होता है 1 बोला बाप माँ बेटा
स्त्री पति भयानक बैराग दूसरा मीठा बोला मैंने तो मजाक किया था या चप्पल मारते जाओ
सौरी कहते जाओ बिनु जाने कतर पियासा पानी मीन पियासी सुन सुन मुहिआबतिहासी पास
नहीं है बीच में खड़ा है श्याम सुंदर के भीतर रहता है जीवात्मा वरना वो जीवित न रह
सके चेतन चेतना ना दे को बहु नाम जो का मान वेद कहता है चेतन को चेतना देने वाला
सदा उसी में रहता है आस में रहने के बाद में वो बात नही नदी के पास है और नदी में
कगार है 10 अब वो नहीं पहुँच सकता तो क्या करे बेचारा प्यासा है लेकिन नदी के बीच
में खड़ा हुआ प्यासा हैं ये आपके कभी उदास करते हैं जल पीवत नहीं मूर करत
धुबियनकीआशा धोबिया जलबिचमरतपीआसा संसार से आनंद की कामना करता है आनंद सिंधु में
खड़ा है उस आनंद का पान नहीं करता करेगा मनुष्य तब तब धोखा खाएगा मन की गुलामी से
मानसिक आनंद मिलता है यह सही है लेकिन उस मानसिक आनंद का परिणाम परमार, प्रकार
सर्वनाश होता है पहले दुःख बाद में अनंत सुख और पहले सुख बाद में अनंत दुख पैसा
जोड़ कर 1 आदमी बनता है और जब बन जाता है डॉक्टर मास्टर वकील सब आ रहे हैं सर जी
नमस्ते और जो इच्छा होती है संसारी व मंगा लेता है फ़ोन कर के को मिला लेकिन बहुत
दुःख हो गया है उसने तक नहीं खाया दाल में बीबी बच्चों की बात भी नहीं सुनी किसी
की सब पैसा इकट्ठा हुआ है विद्या कनशाकनशोधनमजैसे 11 पैसे से संपत्ति इकट्ठा होती
है ऐसे ही 11 कर का सदुपयोग करने से परमार्थ बनता है अकेले कोई व्यक्ति साधना करे
दिन रात ये तो बहुत ऊँची कक्षा की बात है यहाँ इतना कीर्तन होता है तो सभी का
फायदा हो जाता है जबरदस्ती से सही महाराज कहेंगे कहाँ घूम रहा है चलो वहीं कीर्तन
में बैठे बैठे देख कीर्तन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कैसे मार है मन लगाने का
व्यास भी शुरू कर दिया और कहा बैठ के करता और क्या करना है नौकरी में भावना नहीं
रहती और सेवा भावना में ही विस्ता होती है कोई गलत काम न हो जाए हम चीज न चली जाए
विवेक का काम करे नौकर खाना बनाता है तो अगर मक्की भी पड़ गयी तो निकाल के बाहर कौन
साहब देख रहा है और की माँ खाना बनाती है अरे मक बेटे को नुकसान करेगा लाखों
करोड़ों में तुमको जो सार मिला दिनरात सेवा, पानी अब इतनी लापरवाही करती है और जब
सब है हाँ बाहर से तो कोई 1 बात गलती मानते ही नहीं धीरे धीरे महाराज की लापरवाही
हो गयी हो 1 विवाद है कि बड़ा आदमी होता है तो जो कुछ तय बात हो या जमींदार है कोई
बड़ा आदमी है तो सुनने वाला हर भाग के बोलता है चले जाना क्या करना है हम ऐसी गलती
न होने पर हुकुम पहली बार पुरुषो के आदर्श के सिद्धांत कैसे बन गए लोगों ने बताया
की आप क्या कहते है जो कुछ भी कहे तुमने गलती की तो उसी आज्ञा को मुसलमानो के
जमाने में हुकुम कर दिया जैसी आज्ञा जैसा हुकुम तो हर में आज तक ले जाए आ गया बोला
हुकम ने बोला कर तो 24 बार आ गया बोले फिर हुक्म निकाल जाए 1 बार वो बड़ी भी रहा था
अपने बाप की मैं उस पाप का देता हूँ जो मैदान में शेर का शिकार किए थे अब किसी ने
देखा तो नहीं जो आदमी जो कुछ कह दे अपने बाप के लिए माँ के लिए लोग रोज हम लोग
जबलपुर में हारी है जाते थे वहाँ 23 कर भरते डेली पंद्रह 20 मिनट के लिए उबला हुआ
चने में ले जाए 1 सदी से बोले जाते उस दिन भी गये और जलते पहाड़ के ऊपर बिना रास्ते
के पत्थर को खुला हुआ था समतल था बैठे 1 दिन ऐसे बैठे खा रहे थे इतने में पर 1 शेर
दिखाई पड़ा उस ने देखा हर शेर कहाँ से तो 1 से उसके बगल में खड़ा था साथ साथ था
लेकिन सब ने खा रहे थे क्या पता अरे महाराज के 4 जंप में आ जायेगा अब भाग सकते
नहीं नीचा जो है तो नीचे उतरना पड़ेगा तो रोड शेर के जल के आगे सुधार देगा इतने डर
रहे हो लेकिन कोई नहीं सब की हालत खराब हो गयी सबने खाना बंद कर दिया जाने का
हक्का बक्का जिसे बंद हो जाए क्या करें और बैठे रहे 2 मिनट मुश्किल से खड़ा रहा
होगा अपने आप घूम में सब की जान में जान आई हम नाराज नीचे देंगे हमने क्या रे तू
लम्बी लम्बी बातें रोक रहा था मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने मैदान में शेर का
शिकार किया है मेरे पास कुछ नहीं डरा तो 1 हाई कोर्ट के डोकेटकेउनकेअधेरे थे बंदूक
ले गये हुए बैठा हुआ है क्या कुछ कर सकता है कुछ भी पॉसिबल नहीं कर सकता है संसार
का संकल्प हो आभार सत्य मान ले गुरु से परामर्श न करे तो अहंकार हो सकता है कृपा
में गुरु कृपा में धर दे होगा दृढ़ता की अगर से परसेंट है तो बात समाप्त हो जा फिर
का प्रश्न ही नहीं शुद्ध हो गया क्लियर हो गया लेकिन अगर दृढ़ता में कुछ परसेंट की
कमी है तो उस समय आभास होता है भाव भाव कहते हैं उसमें अहंकार होने का सवाल इसलिए
नहीं है गुरु कृपा से जब शक्ति मिल है तभी वास्तविक दर्शन या वास्तविक प्रेम मिलता
है इसलिए परज्ञान अहंकार क्यों करे तो आ गया और उस और तेजी से आगे बढ़ता है अब अगर
कोई गुरु विहीन है और या गुरु उसका मर चूका है और साधना करते करते भाभाहुआकोई
बताने वाला नहीं हुआ फैक्ट और आगे चलो बढ़ती दर्जन बटन में, घाट में, बाटिका दिवारन
में देहरी दरीचलमेहीरनमें हार में, भूतल में, गोकुल में, गायन में, गोकुल में,
गोधन में के रेणु में में जहाँ, जहाँ देखो श्याम, श्याम का कहाँ रहते यहाँ रोम रोम
श्याम संयोग के बाद वियोग नहीं होता और संसार में संयोग के बाद कपल्स करी है
परसेंट जो ईश्वरीय होता है इसे संजोग के सुख से बड़ा सुख होता है क्यूँकि 1 बार
प्रेम मिल जाने के बाद तो भगवान की शक्ति का सारांश है प्रेम वो उसके पास ही है अब
दर्शन जो है भगवान के हाथ में है तो लोग माया के द्वारा जब सभी लोग योग देते हैं
तो भीतर जो सर को शक्ति का सारांश प्रेम है वो और आनंद में दुगो देता है और फिर जब
वो देखता है तो और आनंद की वृद्धि होती है तो बार बार से आनंद प्रतिक्षण वर्धमान
हो जाता है इसके लिए योग देते हैं भगवान ना हम तो भजतोकिजमतुनभजाम गोपियों ने यही
तो प्रश्न किया था जब श्री कृष्ण दोबारा आये गायब होने के बाद रखियो ने कहा हम लोग
ये प्रश्न आप से पूछना चाहते तो संसार में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने
वाले से प्रेम करते हैं ये तो बिजनेस है संसार में होते है और कुछ लोग ऐसे है जो
प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं जैसे माँ बाप छोटे बच्चे से प्रेम करते
हैं बच्चा नहीं समझता माँ बाप का भला है लेकिन माँ बाप प्यार करता है बच्चे के
मरने पर होता भी है और माँ बाप मर गए बच्चा अपना हँस रहा है बिलिंग नहीं माँ बाप
होता क्या और कुछ लोग तीसरे वे होते है उनसे प्यार करो या न करो वो प्यार करते ही
नहीं जानते ही नहीं तो आप इन तीनों में कौन है अब 3 नहीं हो सकते अपने प्रश्न के
घेरे में गोपियों ने की रिचाएथीसबकुछ ले लिया कहेंगे तो पकड़ जाएंगे मैं इन तीनों
में नहीं हूँ मैं चौथा हूँ मैं प्यार तो करता हूँ लेकिन प्यार न करने का अभिनय
करता योग माया से योग देता हूँ जिससे उसका प्यार और बढ़े और उसके एग्जाम दिया था नो
धने विनाशते जैसे कोई गरीब हो और अचानक 1 करोड़ के खुल जाए कंट्रोल कोठी खरीदने के
कर ख क्या करें क्या करें करो बस करो बस करो कब कर लिया 24 घंटे में आनंद में मस्त
हो कर के मदहोश हो गया और अचानक भूचाल आया रात महल गिर गया नष्ट हो गई बर्बाद हो
गया जहाँ पहले था वही पहुँच गया वो वो जो 24 घंटे आनंद ने उस महल में शान में रहा
था नौकर जाकर के साथ उसी का चिंतन करेगा और जोरदार अरे क्या के हमारे क्या हो गया
सायकल नहीं क्या दिन था हमारा क्या हो गया उस चिंतन करेगा न जाए तो चिंतन नहीं
करेगा अमीर उसको अमीरी में विशेष सुख नहीं मिला और पहले गरीब था फिर अमीर हुआ फिर
गरीब हुआ पहले जीव माया पद दुखी था दर्शन हुआ रात में दर्शन मिला गायब हो गए तो उस
समय जो उसका प्यार बढ़ा उस प्यार बढ़ाने के लिए मैं चला था मैं ऐसा नहीं हूँ वहाँ से
नही हुआ दानव दलन जय जय जय काली सब बच्चे याद रखते है के डरे होने को लगते है करव
ताव को चरर नारायण करुणामय कर न कर वाम साल कौचर मदर मदन करोजे सदालपतीपरभकभक्त
विष् ण था दु हो व्यक्ति का नाम में भूत है रामायन सर्व भुलता माया या देवी सर्वभू
तेतूबीताभागवत रामायण सब भूत सब कार होता है व्यक्ति झाडू लगाने वाला भी नहीं झाड़ू
लग गया शियों का असमान हो गया ज्ञान रूप ज्ञाता नहीं है नहीं है और काटना हो रहा
है क्या दी कुलाड़ी भी नहीं है और पेड़ भी नहीं है और कोई काट रहा है तू क्या काट
रहा है कैसे काट रहा है काटना वर्ग तो तब होगा जब काटने वाला हो पेड़ हो बुरी हो तब
होगा न काटना आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान किसका है उसका ज्ञाता तो कोई होगा रे
भूत तो लगा ही रहा था झाड़ू शासन नियंत्रण अगर ढोल कंट्रोल में न बजाओगे तो फूट
जाएगी और शासन में रखना है उसको स्वतंत्र हो विग्रह नारी स्त्री का शरीर रहता है
वो हर जगह नहीं जा सकती हर आजादी पुरुष की चल सकती इसके लिए 1 गार्डियन चाहिए
इसलिए गवार को, सूद्र को 1 विद्वान ब्राह्मण चाहिए जो उसको राय दे ऐसा करो वैसा
करो तुम तो पुरुष होने की चौपाई से को इतराज चौपाई के बारे में तो स्त्रियां सवाल
करती है ताडना शब्द का अर्थ है या करना प्रशासन करना कंट्रोल करना कहीं से कई
प्रकार की क उपदेश से कहीं प्यार से जैसे छोटे से बच्चे को सब प्रकार से कम स्कूल
जाओ नहीं जाती है लेकिन का मतलब है प्यार से अरे गोली तुम्हारे यहाँ के जो शायर
हैं उनकी शायरी को सुन कर के गाली वगैरह गम मना रहे होंगे जब तो दादू बोली है हमें
है कौन अरे अमित पंडित है है पर 1 भूत आता है जो देख जो 7 जो पुराण हो तुरंत जाता
है और ऐसा भूत नहीं है जो झरने सी घर जाए भूत जो तो भूत तो कैसे ही है होता है
जिसको राधा के दर्शन होंगे जिसको भगवती के दर्शन होंगे उसके भगवान के भी होंगे 2
है क्या दुर्गा जी वगैरह को तो इनका अंश मानती हूँ अरे अस है तो भगवान को है भगवान
क्या बात है शुरु के गवर्नर हैं क्या बात है क्या कमी है उनमें जो भगवान हैं वो
कोई भी अवतार हो कोई भी हो स्त्री हो पुरुष हो कोई हो जब उसकी भगवत प्राप्ति हो गई
तो कौन सा भगवान बच गया जब तैयार हो गया और स्वरूप शक्ति मिल गई तो रूप शक्ति के
द्वारा सभी भगवान मिल जायेंगे चाहे जहाँ जाए भाई खाली भगवत दर्शन के लिए हमको पॉवर
चाहिए शक्ति मन में बुद्धि में इंद्रियों में सब में तो आ जाएगी जब हो जाएगी और
गुरु के द्वारा शक्ति अंदर आ जाएगी तो क्या है वो शक्ति का उपासक हो चाहे शक्तिमान
का हो दोनो का 1 पल है 1 साधन है 2 नहीं है कुछ 2 है नहीं वहाँ अरे तुमको नहीं
मालूम 1 बार भगवान शंकर और दुर्गा दोनों बैठे हुए थे हमले पर पुराण में भगवान शंकर
को 2 है और वो काली अरे काली माली मीले रंग की हैं तो ठाकुर जी को काला कहते हैं
लोग ऐसे उनको भी काली कहते हैं लोग तो शंकर जी ने कहा भाई पार्वती हमारी ऐसी इच्छा
है तो तुम पुरुष बनो और मैं नाराज जैसी इच्छा होगी जैसे हो जायेगा तो दुर्गा
श्रीकृष्ण बन गई इस द्वापर में जो भी अवतार हुआ है इसे स्वयं भगवान का अवतार हुआ
है बाकी जितने अवतार हर द्वापर में होते हैं उनको जुड़ा वतार कहते हैं वो अनुषा
वतार होते हैं तो उसमें भगवान शंकर राजा बन गए और दुर्गा श्रीकृष्ण बन गई तो
दुर्गा हो शंकर हो विष्णु लक्ष्मी 1 की प्राप्ति हो गयी तो सब की प्राप्ति हो गयी
जहाँ अलग अलग करे न, करे सब 1 हैं भगवत प्राप्ति का फल मिल गया माया निवृत्ति भी
हो गई परमानंद प्राप्ति भी हो गयी अब वो 1 सॉकेट लोग चाहता है 1 को लोग चाहता है 1
लोग चाहता है 1 शक्ति लोग चाहता है वो मिल जाएगा कोई फर्क शक्ति शक्तिमान 1 है ये
सिद्धांत खोपड़ी में डालो जो शक्ति के दर्शन हुए तो शक्तिमान के होई गए शक्ति बिना
शक्तिमान के नहीं रहती जहाँ शक्ति रहती है वहाँ शक्तिमान रहता है और भगवान सब है
जो है सब के पास है लेकिन वो प्रकट होते हैं कार्य के अनुसार जहाँ जितनी आवश्यकता
है उतनी प्रकट होते है जैसे ब्रह्म है ब्रह्म से छोटा नहीं है ब्रह्म है लेकिन
शक्तियों का प्रकट नहीं होगा तब तक जब तक वो ब्रहतीकंडीशन में रहेगा जब वह
परमात्मा बन जाते हैं श्री कृष्ण तो तमाम शक्तियाँ प्रकट होती है फिर भी कुछ नहीं
होती लीला वगैरह वो श्री कृष्ण में ही होती अलग अलग परसनैलिटी नहीं है 1 कृष्ण के
ही सब स्वरूप है 2 प्रकार के परसनालिटी होती हैं 1 स्वरूप शक्ति की गवर्नर 1
स्वरूप शक्ति ऐसी गवर्न होने वाला बस 2 शक्तियाँ होती हैं जो शक्ति रूप शक्ति के
गवर्नर हैं भगवान और जो शक्ति सवरूप शक्ति ऐसी गवल होती है सारे महापुरुष तो किसी
भाव के महापुर इसका मतलब है दूर बात गोपियाँ अब गोपियों में कुछ गोपियाँ ऐसी थी जो
गवर्नर है लता का कुछ नित्य महा पुरुष थे लेकिन वो जीव थे वो भगवान नहीं थे दलित
तो भगवान है भगवती है लेकिन कुछ जीव भगवान के सदा से परिकर थे कहते हैं वे भी
सुरुप शक्ति से कलर न होते थे कोई भी जीव हो या साधन सिद्ध हो साधन सिद्धा ने भगवत
प्राप्ति कर लिया पुरुष हो गए अब तुम भी जाओगे बोलो वो सिद्ध के दास बन के होगे
चलो होगा नहीं बड़ा फर्क ये है की वो रूप शक्ति के गवर्नर हैं और तुम रूप शक्ति से
गवर्न किए जाओगे जैसे कि दलित ने कहा इधर आओ वो कर रही है श्याम सुंदर को चंपा की
माला बना के लाओ अब तुमने अपने शिष्य से कहा चलो भाई चंपा का जितने रूप शक्ति के
गवर्नर हैं तो भगवान भिन्न भिन्न तो गोपियों में तो बहुत सी क्लास के महापुरुष
महापुर गवर्नर महापुर पुरुष हो परम पुरुष कहो भगवान कहो कोई स्त्री देख में हो
चाहे पुरुष में हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बलराम भी हुई है दलित भी हुई है देखने
में 1 पुल है इसलिए दुर्गा के दर्शन हो जाए इतना अधिकार मिल गया तो शंकर के भी मिल
गया तो शंकर जी का मिल गया श्री कृष्ण का भी मिल गया सब रात में विद्या है उसमे
कौन 2 राह है जो अंश है अवतारी हैं 2 शब्दों पर ध्यान 2 अवतारी हैं श्री कृष्ण
उनके जितने अवतार हैं उनके कहलाते हैं लेकिन वो छोटे बड़े नहीं उन्हीं के सेवक हैं
सो स्वयं अपने सेवक बनाये है अपने अंशों से देखो महा विष्णु बन गए और कोई कहीं कोई
महा के बाद तो स्वयं महा विष्णु बन गये उसको कहते हैं कारणारणोशाइकारणारणों में
सहन करने वाले आंख से तो प्रकृति सामने खड़ी हो गयी जो भगवान के ली थी श्री कृष्ण
को बाहर आ गयी और वो 0 थी उसमे हरकत हो गयी देखने मात्र से न कुछ कहा न कुछ किया
मैचुरलमेहलचल हुई रूप समाप्त हो गया पैदा हुआ होता जा रहा है जैसे किसी को कुछ
आर्डर देना हो तो हमारे संसार में लोग इशारा कर देते हैं ला जी दिखा दिया बस से
बोले न कोई हरकत की करण शाह ने केवल देखा प्रकृति दूर है और उसे महान बना कर बने
महा विश्णु गर्भ शाही बन गए वह गर्भोदशाईजोकारणण शाह थे गर्भ गरभो शाह बन गए और
उसे अनंपोब्रह्मंड बना अब वो जो थे कारण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया जो सब
व्यापक कहते हैं प्रीति कुछ नहीं कर रहे है देखे तो महा बिश्टु ने सब कुछ किया
इसलिए वे ने लिखा है पुराण में माया गुनेर न करो में स्वयं सृष्टि अधिक शिव भगवान
शंकर से श्री कृष्ण ने कहा था शंकर सृष्टि वगैरह नहीं करता नहीं करता तो ने कहा
महाराज जानता हूँ सर तो हम हर विश्रम पुरुष तो आपके जो अंश है हम लोग शंकर, जी
ब्रह्मा, विष्णु, सृष्टि का कार्य करते हैं लेकिन महाराज तो है करते हैं हम ने
तुम्हारे अंदर भेद नहीं है बेवकूफ भेद समझता है बिना मेरी शक्ति दिए मेरा अंश कुछ
नहीं कर सकता पर हुए और देखते रहे मैं क्या करूँ और मैं कहाँ से आया हूँ
समबस्तरसस्प्रां से दिया योग विपक देवताओं के हजार वर्ष तक योग से उस नाल में चले
गए घुसते हुए ये नाल कहाँ से आया है जिससे हम पैदा हो गए तुम्हारा बाप कौन है
देवताओं के 1000 वर्ष 6 महीने की पदार्थ होती है देवताओं के 6 महीने का दिन होता
है 1 साल कुछ हिसाब से हजार साल बाप पर लौट आये 1 साल तक घुसते चले गये और फिर लौट
आये कुछ पता नहीं चला आकाश पानी पिया भगवान ने सब करो सृष्टि करना है तुमको सृष्टि
सृष्टि का करे तप तप किया ब्रह्मा भक्ति मार्ग तो भगवान ने पक कर के उनको पॉवर दी
योग माया शक्ति अब देखो ही योग माया जो भगवान के पास है पर्सनल पॉवर वही दिया
भगवान को भगवान भगवान शंकर भगवान विष्णु को और वही देते हैं महा माया की पावर
इसलिए कहते है जो की उनके पास हैं कोई को भगवान के बराबर का है जो भगवान करता है
इसलिए जो होते है वो कोई महापुरुष नहीं माया अरे माया तो कोई सवाल ही नहीं है माया
30 महा पुरुष भी नहीं है वो भगवान के गवर्नर है इसलिए निषेध किया गया है नामापराध
बताए गए हैं 10 उसमे 1 नामा पराध यह भी है भगवान शंकर वगैरह ऐसी और श्री कृष्ण
वगैरह में भेद भाव रखना देवी नाम अपराध अनेक नाटक के रूप में पा कर के 1 छोटा कहें
तो बड़ा हे ये जो कहा जाता है लोग कहते हैं के विरोध के लिए कहते हैं चिड़ाने के लिए
कहते हैं के लिए कह देते हैं पुरे जी ने ठाकुर जी को बढ़ा दिया पढ़ने का सवाल कहाँ
है लेकिन रक्त है वृद्धि के लिए गायब है वह गलत नहीं है सिद्ध परिसर दे रहे है
सिद्धांत से का के मरा अच्छा दूसरी बात ये अगर किसी ने सोचा जो है भगवान के वो
छोटे होते है भगवान श्री कृष्ण बड़े होते है तो बड़े माने क्या होता है कहते है जो
लिमिटेड एरिया में बड़ा छोटा होता है भगवान का जितना भी अवतार होगा तब अनलिमिटेड
होगा ये तो जीव अंश है इसलिए इसकी लिमिटेड पॉवर हो गई है सब कुछ और जब यह जीव पॉवर
हाउस का कनेक्शन हो गया यह भी मात्रा का हो गया इसलिए भगवान ने यहाँ का मैं वैष्णो
ने, पुरुषों में शंकर, जी हूँ और भगवान शंकर जी की भक्ति करे श्रीकृष्ण राम पद और
वो उनकी भक्ति करे यानि अपनी भक्ति करे पापी भक्ति तो हम लोग करते ही हैं अरे
जितना दिन रात का वर्क है हमारा अपने लिए तो है इसलिए कहीं भी छोटे बड़े नहीं लाना
है महा पुरुष भगवान ने ही लाना है ये तो भगवान है भगवान और भाषा में बोलने के लिए
अन्दर ठीक हो तो बाहर से बोलने के लिए सब ठीक है न पुरुष के समान जो बोला है
द्रकोकीलैंग्वेज में सिद्धांत ऐसी सब गलत है लेकिन भाव से सब सही बिभोर सुन कर के,
पढ़ कर के और जितने अवतार हुए है भगवान के श्री कृष्ण के वे सब अवतार पुरुष के हुए
हैं प्रथम पुरुष के प्रथम पुरुष के अवतार है भगवान स्वयं भगवान के अवतार हैं केवल
1 बलराम बलराम तो स्वयं श्री कृष्ण हैं 1 प्रभाव प्रकाश होता है भगवान श्री कृष्ण
का 1 वैभव प्रकाश ने तो वैभव प्रकाश में रंग बदल जाता है शरीर का और कुछ नहीं
परवर्तन पूरी वही शक्तियां वही सारा वर्ग वही अधिकार देव रंग बदल गया गौर हो गया
उनका श्याम हो गया श्री कृष्ण इसलिए जब गिनती की गई है भागवत में वहाँ और तारों को
तो कहा है कि ये पुंसा प्रथम पुरुष के अवतार राम कृष्ण भगवान राम कृष्ण दे 2 भगवान
स्वयं भगवान कहते हैं 1 स्वयं भगवान 1 भगवान है भगवान कमेश्वर परिपूर्ण है किसी
में ऐश्वंकीलिमिटेशन नहीं ऐसा कभी नहीं सोचा कि कुमार मा ब्रह्माणी आज जो है ये
कोई और है राधा कोई और है ऐसा कुछ है सी और सी और गणेश साथ साथ ब्रह्माणी है गणेश
भी परिपूर्ण है सूरज भी परिपूर्ण अब जो 1 ब्रह्मा अंड में कोई जीव तपस्या जा कर के
सूर्य बन जाए ब्रह्मा बन जाए शंकर बन जाए उसमें अंतर हो गया वो जीव कक्षा ऐसी गया
है जीव कक्षा ऐसी भी लोग बनते हैं और 1 ओरिजनल होता है जब कोई जीव कक्षा का
अधिकारी ब्रह्मा हो जाता है तो भगवान ब्रह्मा नहीं बनते उससे काम चलाते हैं अब जब
वो नहीं रहता कोई अधिकारी तो स्वयं बनना पड़ता है के कार्य करने के लेकिन माया कोई
नहीं माया बद्ध को केवल 7 लोग ऊपर के साथ लोग नीचे के ये सब माया के अंडर में है
इसके भीतर नायाधीश भगवान व्याप्त है और अवतार लेने के महा पुरुष भी आते हैं वो भी
माया जगत में भी है भगवान इसलिए जगह किया भागवत में कहा गया कि जिससे जो भगवत
स्वरूप हो, जिसको जिसका व्यापार भगवान को प्राप्त हो जिससे भगवान की रक्षा होती हो
जिससे जिस भगवान ऐसी संसार न हो भगवान का संसार हो जिस भगवान में संसार हो जिस
संसार में भगवान हो और जो संसार रूप हो उसकी शक्ति है भाया शक्ति है शक्ति का
करवाया क्या करते है शक्ति के बल पर जल शक्ति से काम करवाया है तो उसे अपनी
परसनालिटी में बने हैं तो शक्ति के कारण और शक्ति का काम कर रहे हैं सृष्टि वगैरह
सारा संसार का वर्ग जो है सदा कम पर भागवत ने कहा है पहले लोक में भागवत का
प्रारंभ में ही शो होता है से माया दूर रहती है और उससे काम करवाते रहते हैं अपनी
पॉवर देते अपनी देकर माया में भी वही बैठे है केवल कोई चीज नहीं है कैसे गया हाथ
नहीं लगाते हैं जो कुछ नहीं व्यवहार में ना कोई विश्व में पैदा नहीं हुआ था न होगा
जो अनंत जन्म तपस्या साधना करके माया को जीत क्यूँ है अरे जीव भी भगवान की माया भी
भगवान की शक्ति जीव को उत्तम शक्ति माना है परा शक्ति माना है भागवत और यह निकृष्ट
शक्ति है मायाृशक्तिउत्कृष्ट शक्ति पर ही कहते रहे लेकिन उस निकृष्ट शक्ति में जब
भगवान बैठ गए तब भगवान के बराबर हो गयी है तो उसको भगवान सकते कोई साधन नहीं
समाप्त कर सकता मैं इसलिए यानी को भी करनी पड़ती कृपा मिले तब माया समाप्त हो आत्म
ज्ञान तो हो गया मै कौन हूँ ये बिलिंग भी हो गयी संसार की शक्ति भी चली गई लेकिन
माया गई गई 2 प्रकार की माया होती सो रूपा बरिकामयागुनाबरिकम आया तो सो रूप का जो
आवरण था मैं आत्मा हूँ शरीर मे लगे अपने को तो वो लोग इस बीमारी से परे हो गए अपने
को आत्मा ही मानता है न कहीं न कहीं दुश्मनी यहाँ पहुच गए या समाप्त हो गया लेकिन
गुण जो 3 गुण वाली है उसका जो आदर है दुख नहीं जाए कृपा ऐसी ही जाए और कृपा से
गिरगिरा कृपा करो रूप समाप्त कर लिए शक्ति के दर्शन हुए थे दुर्गा करने गए थे कि
हो गई इतना भयंकर डायरिया हुआ उठना बैठना मुश्किल हो गया चक्कर आने लगा 1 लड़की आई
14 वर्ष बड़ी सुन्दरी अलौकिक देवी देवी भगवती देवी समझो उनको दुर्गा कहो राधा कहो
कुछ कहो उसने कहा हो शंकर शास्त्र करेगा तुमने कहा की बहन इस समय तो मैं बोल भी
नहीं सकत क्या करूँगा कुछ याद भी नहीं है मेरी शक्ति नहीं है इस समय
शाथशातकरनेकीतुम शक्ति को मानते हो क्या शक्ति रही अपने भाषों के ब्रह्म शक्ति
सावधान हुए कि लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है तो पूछा आप कौन हैं गायब अपने में आगे
सख्त 10 10 प्रवृत्त ये संसार जो बना है ये बिना शक्ति युक्त ब्रह्म के बनी अरे
भगवान ने सोचा कैसे सोचा शक्ति से देखा कैसे देखा शक्ति से तो शक्ति से ही तो है
क्या करेगा वो धान रखो सब नर्मदा के कहीं पर दुर्भावना न होने पाये हाँ संसारी
आदमी में भी हमारा का है यही भावना हम को बढ़ाना है 1 दिन वही पहुँचना है हमको गाली
देने वाला जो है उसमे भी श्याम सुन्दर है वो कह रहे हैं गाली दे देखे करता है मजा
लेंगे हमारे रहेगा प्रारंभिक क्लास में ऐसा नहीं होगा लेकिन भविष्य में ऐसी चीज
जाना है कम बाय कि सारा विश्व तुझे कुछ नहीं रूप में दिखाई पड़ेगा फिर उसी योग माया
ऐसी महा पुरुष कंट्रोल करेगा दृष्टि को अब अच्छे बुरे की दृष्टि सामने लायेगा तब
जीव कल्याण करेगा और जब चाहेगा फिर वही जाएगा उसके जान डालिए हो गया धर्म
आगबतानमवसथामेही भगवान में मन लगा 2 बच्चों फिर जुआअवस्था में नशा हो जायेगा फिर
मुश्किल होगी फिर भी हो गया तो अब तो लगा 2 वृद्धा वस्था में कुछ नहीं कर पाओगे
क्योकि सकती और गहरी हो जाएगी अभी अकेले शरीर में है फिर भी में हुआ बच्चों में
हुआ बच्चों बच्चों में हुआ तो चली जाएगी दोबारा जिला वस्था रुधावस्ामेक्या कर लोगे
शरीर का दुःख भोगना पड़ता है अपना पर्सनल उसी में टेंशन रहता है मन तो 1 ही है कमर
में दर्द हो रहा है भगवान के चिंतन करे कि दर्द का करें 50 के ऊपर 50 के ऊपर लिखा
कौन फिर शास्त्र की बात करता है कौन जरासंध व्यवस्था व्यवस्था का नाम है हो गया
पंडित जरा सा जरा अरे 1 लड़का था उसको चीर कर के अलग अलग कर दिया था फेंक दिया था
नजायज लड़के को तो जरा नाम की राक्षसी आई उसने देखा और दोनों को अपनी शक्ति से जोड़
दिया और दसजारहाठीकाबलभी कर दिया उसने तो जरा संद हो गया था जरा नाम की राक्षसी ने
संधी को जोड़ा को जरा कोई बुला नहीं है बुद्धि में आता नहीं कुछ जब शरीर में कष्ट
होता है उस समय मन भगवान में अधिक लगता है या कष्ट में लगता है तो बात में क्या
उछलने की क्या होती है गुरुजी 50 तो नही होता है आज कल तो 40 में हालत खराब हो
जाती है 50 की बात करते हो तुमने बेटी भी खाया होगा बात यह है बेटी जाती है बीमारी
है और होजा तो निकल जाता है उम्र से मतलब नहीं होता विवेक सत्संग विवेक से बेदार
हो जब बेराग हो बच्चा हो जवान हो चाहे बुरा हो जब उसे संसार से बैराग होगा तब कोई
सं सपना कमाल दिखा सकता है वरना संता हर गए भगवान क्यों बैठे है अरे क्या हम लोगों
को कोई संत नहीं मिला सारे भगवान के अवतारों को भी देखा है राम कृष्ण को भी देखा
है हम लोगो ने संतों को कौन है 12 बार नहीं हर अवतार में देखा है लेकिन जाती रही
भावना जैसी वहीं के वहीं खड़े रहे पंखों को दोष मत, 2 देखो 1 चुम्बक पत्थर होता है
चारो ओर सुई लगा 2 खड़ी कर 2 गोलाई में 1 डिस्टेंस में जो सुई क्लीन होगी प्योर
लोहे की वो खिंच की आखे चिपक जाएगी जिसमे थोड़ी मिलावट होगी वो धीरे धीरे आएगी वो
भी मिल जाएगी जिसमें अधिक गन्दगी है वो अपनी जगह हिलेगी इधर नहीं आएगी और जिसमें
लोहा नाम को नहीं है वो सीधी खड़ी रहेगी उस पर कोई असर नहीं होगा इस तरह से सं काम
करता है जैसा आपका अंतःकरण हो उसी प्रकार उसका आकर्षण होगा अगर किसी संत को भगवान
के अवतार को ये अधिकार हो तुम क्या हो कर सकते हो तो संसार क्यों रहता 51 साल की
बातें क्यों पैदा होते तो लोग का नाम लेके ना परा है बहुत बड़ा पाप है संतों की वो
फूली न खाना कभी वृंदावन में रहते संत बिचारे तो अपना काम करते ही हैं और करेंगे
क्या उनका यही काम है तुम्हारा काम करे घर मत जाओ न कहने से क्या होता है कहने से
कुछ होता है क्या तुमको हमने दिन तो सुना तुमने कहने से क्या होता है जब तक भूख
लेंगे हमको तो कहा सुन लिया हाँ बाबा जी हाँ गुरु जी हाँ कहते हैं बाबा जी अपने
दंड से बोलते हैं अपनी अकल से काम करना तम बाबाजी बात को मानेगा शरणागत आदमी कैसे
मान लेगा लग सकता है बाबा जी बाबा जी तुम तो डर को छोड़ के बाबा जी हो गए हमारे
गृहस्थी है और गृह धर्म का पालन करना धर्म है भगवान ने कहा है बेल में कहा है
सधरमीनिधनमशरेया गीता ने कहा है देगा बाबा जी को अलग से बाबा जी को आप तयारी हो बस
सीमा में रहे सीमा से बाहर न जाए और न आती है भीड़ अगर सारी भीड़ यहाँ पर बनी रहे
बाबाओं के कहने से तो रोज यहाँ काला हो कितनी गंदगी है तुम्हारे वृंदावन में सोचो
और अगर ये सारे लोग यहाँ आ कर के ले 3 किया करे तो क्या हाल होगा बंदा बन मना रहे
हो सारे के सारे यही आरोप रहे अब जितने आते इतने रह जाए तो तुम को छोटा सा प्रश्न
है क्या बाकी लोग क्यों नहीं आये ये जो पटा चास करोड़ है हमारे देश में 50ी करोड़
वृंदावन क्यूँ नहीं आ गए तुम्हारे कप्स का क्या इलाज है देश को हम अपना मानते है
डाटते असल में जितने हमारे विंदा बंद है और बाबा लोग है वो प्रशंसा करते हैं कोई
जाता है उनके यहाँ पर आइए आइए कोई डाटने वाला नहीं है कभी ख्याल तो आयेगा रसरी आवत
जात के सिल पर परत निशान लगातार अगर उपदेश सुनता रहे तो कितने दलबल हो 1 दिन ठीक
होता है देर लगती है लेकिन होता है बार बार आवृति हो आवृति हो तो स्वयं करता नहीं
लापरवाह है तो सुने ऐसी कम को आवृति हुआ करे bat buताwetbn संत हैं इन सब में तुम
किसी को असली संत भी मानते हो क्या सभी को असली मानते हो बाप है बात समझाते हैं और
1 बात को अरे संत देश वाला ही संत हो गया कुछ संत बना कुछ होता है संत की परिभाषा
क्या होती है ज्ञान भक्ति की बात करें ज्ञान भक्ति की बात करे ज्ञान भक्ति तुम भी
बात कर रहे हो बिल्कुल तुम आगाभागाअंगाहो गा भागा अंगा मान ले अगर 1 ही व्यक्ति को
तुम वास्तविक संत मान लेते तो सब बन गयी होती सी डायरी में नोट कर लेना अभी तक तो
नाना अपराध करते है वो ऐसा है वो ऐसा कह रहा था ऐसा रहा था ऐसा खा रहा था ये सब
बाहरी चीज देखने का या क्यूँकी संसार ने यही देखा भीतर घुस कर नहीं देखा जिस दिन
कितनी ऊँची अवस्था हो जाएगी सब संत है फिर क्या फिर क्या रह गया तो कुछ करना नहीं
रहता बात असंत में भी संत भावना की अंतिम स्थिति है जिसमें भगवान हो जिसमे भगवान
हो वो जो भगवान में हो वो भगवान को समय निवास करता है राम का होगा जो भगवान में हो
बस पुरुष 2 लाइन में परिभाषा है आगे हो रहे हैं केवल भगवान में ही हो निरंतर भगवान
में ही हो वगैरह वगैरह आगे है डिटेल उसका लेकिन 1 में यही परिभाषा है
